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क्रआडट 


समूचा शहर उनके आदमकद कटभउट से पटा है 


कार छखिडकी से दलोकते हए 

जब वे अपना कटआउट देखते दै 

उनकी विराटता ओर भव्यता के सम्मोहनं मे वकर 
सिर्फ कृतिकार को नहीं 

प्रयोजक को भी मन दही मे धन्यवाददेतेहै 
किजेोखुदनहींरै 

ओर होना चाहते है 

उसमें वह सभी कुछ दै 


कर्आदट के करीव 

अपने सुद्ध जीवम मं उनको पहली वार लगा 
कि अपनी महत्वाकक्षा से वे कितने छोटे है 
फ़िर कटआउर चे के तिए 
वेव्डेहेनेले 

पहले दृष्टि गयी ओर चश्मा लगा 

फिर दित रिकरुडा 

अनते कम सुनायी पडे लगा 

जनता चहि अपनी तकलीफ़ वयान करती 
या करती उनकी आलोचना 

वं हाय योडकर्‌ विनीत मुद्रामें 

सिं मुस्करते रहे 


गोया उनके धड़ पर 
कटओउट का चेहरा चिपक दिया ग्याद्ये 


अव वह उनकी स्थायी मुद्राथी 
ओर वदलती नही थी 
मृतक के वहे की आखिरी मुद्रा की तरह । 


12 ८ वष्मलाम यह 


हमशक्ल 


वेदो विरोधी राजनीतिक दला के प्रतिनिधि है 


एक दुसर क साथ 

वे रोज दवि वेदे है 

ओर उन घरे मे मुहे वैग देतं है 

जिधर सं विरोधी भाग सकता रै । 

अगर एक किसी खास काट का कुर्ता पहमता है 
ते टूसर इट सफारी को तिलाजलि देकर 

उसी काट का कुता सिलवाता रै 


दश ईजाद करता टै कोई लोकप्रिय नार 
विना किसी शर्म-सकोच 
पहला उसे अफे घोषणा पत्र म छाप देता है 


बाजार मे हमशक्ल पुज ही नहीं बढ़ है 
हमशवल मानवादूतिर्य भी वदी है 
न्यटीपार्लर से निकलती दो लिपी पुती सिया 
लगभग एक जैसी लगनी है 


यह हमशक्लो का समय रै 


वे दानं प्रतिनिधि एक जैसी कार म चलते रै 

उनके पीछे एक जसे बाहुबली कार्यकर्ता रहते है 

वे दाग वहुरषट्रीय कम्पनिया को न्योता दने विदेश जते है 
उनकी भाषा मे एक जसे विशेषण रेते है 


वर्णमाला सं बाहर ^ 13 


=“ 


{ ॐ 


उन दोन के वीच अदृश्य समद्ौता रै 

सार्वजनिक मघो पर सिर्फ 

वे एक दूसर की तीखी आलोचना कते दै 
भगवतीचरण वर्मा की कहानी दो बौके की तरह 1 


14 ८ वप्तमरेट 


मूर्तिभजक 

मभि 

चौराहा सित आदयकद मूर्तिं का 
वै अगभम अनुष्ठान कर रहे थे 


ए नयौ पूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के तिए 
शायद यह एक गुपुप तैयारी धी 


सवसे पहते 

उन्हने उसका तोडा हाध 
फ़िरसिर ओर पाव 

ताडते समय 

उनके चेहर पर अनन्य चमक थी 
गोया वे दुमिया वदल रहै हें 


लेकिन यह परिवर्तन मही 

एक दासता से टूसरी दासता की सरल यप्रा है 
विदेशी ऋण करार मे 

त्रितानी कौ जगह अमेरिकी हिज्जे रखे की तरह 


उसी चौराहे पर 

एकं वार फिर जीवित विवार की कत्र वनामे के लिए 
र्वि अनावरण उत्सव चल रह है 

मचासीन वक्ता धारप्रवाह बोल रहे है 

यै उन पहयानता ह ओर उनकी खस्ताहाल भाष को भी 


वर्णमाला मे बाहर ^ 15 


उसी खडित मूर्ति के स्यापना समरेहमे भी 
इन्हनि पिछली वार भी इसी तरह दिया था कटस्थ वक्तव्य 


फिलहाल उनी चुटीली उक्तिया पर 


मर्तिभजक 
दर्शक दीर्था म ताति वजा रहे है । 


16 ८ वघ्मल्यनन्ह 


पाच सितारा होटल 


यरीमवें मदी रे मुदम पर वसी यट वस्ती 
उज्ड गयौ है 

एक सपने कौ तरर 

नेआवाज 


दुणी डोपदी वौ उगह 

यनरद्यटै एवं परय सिताय दाटल 

स कु खरीदा या सक्गा य 

मसलने चटपा खाना पीना पिस्तर ओर देहे 
मद र्त नीदके गेम अतयत 

वु यकीम क माय नती कट सकां 

वैम उसे भी खरीद सफ्त है यह 

दवा गतियो स 


वगर सस्कृति म टोकारादौ रहीं हेती 
आत्मग्ताति भी मरही 

काह नरी पूता 

जा यत दुणी ज्ोपडी म रहते थ 

वे क्ल ग 

जो तुटाया जता है यतँ 

कहाँ से आया है लूटकर्‌ 

र्वसन हाती जिस खी क तोतुपता से 
टखा जा रहा रै माच 

किसिघरकीदै 


सव दखत ह यतं 
एक टुमर क 
मिप लूट क सामान की तरह । 


वर्णमाला म ग्ट ^ 12 


वाजार मे आग 


वह वाजारसआर्दीथी 


चाय पैकट 
उसके हायम था 
ओर वहर्हफरहीथी 


यह थकान न थी 
भरय कौ पराई धी 
जा उसके चहे को विवर्ण वनास्दीषी 


मैने पा 
वया वात रै 
क्या कुर अनदोेनी घटी है 


एक निमिष 
वह मुञ्च आर पार देखती रौ 
पिर उरससि ते वाती 


वजार में आगलगीरै 


सह मार सूयना नथी 

चर चज्कीमेपिमिरदी असतका 

एक एप समय म राजनोनिक व्नयथा 
उग्र परदनप्ूयादियाधा 

धरम जार 


18 / लत मग्ठ 


संकरे दरवाजे मे 


भेराघर्‌ 

आधुनिक तकनीक स विक्सिते 
विकास प्राधिकरण कंलानी म है 
जद ठेता मे उगती धी ईख 

ओर हरी मटर 

वलो बीस फुट चौडी सडक है 
ओर एक उजडा पाकं 

जलँ सुसस्कूत जन फेकते है कूडा 


यं की मि्ी वेहद उर्वरा है 

नागरिका का बेतकल्लुपी से फैलता रै कद्टू की तरह शरीर 
ओर दरवाजे वगते हे तकल्तुफभरे सेके 

उव चिलखिलत्ि दो रोस्त एक साथ अत्ति है 

अस जति है 

इस सकर द्रवजे मे 


विकास कौ यह आधुनिक सकल्पना है 


न कोई साथ आए 
म॒ कोई साथ रहे 


सव अकेले रहे 
सवे अक्त हतं जारण 


29 ^ वर्णमाला म वाह्‌ 


विकास कथा 


ग्यारह माह मरणातके खामोी के वाद 
इूवते बजट की चधियावी चीख से प्ररि 
विकास पर सगेष्ठीधी 


सभाकक्ष मे माइक अधिक ये 

विचार कम 

वक्ता मतव्य न देतेये 

चू चलाने का अभ्यास कतिये तरको की नदौमे 
वाद-विवाद कौ पाठशाला शैली की तरह 

अपनी दवग आवाज मे 


चश्मा सरक्ते हए 

स्थिर लहञेमें 

कुछ कर रहे ये वर्तमान नीतियों की आतोचना 

उस सीमा तके सम्हत सम्हल कर 
जरा विरोधी मानकर उनकी सुविधार्णं ठप न कर दी अरि 


कुछ उद्धृत कररहथे 

रटे रटाए स 

स॒मुद्र-फर छपो कितावों से 
ज अव वरहो वलन मे रही थे 


प्रणा समयक्मथा 
सभी जल्दीमेथे 


22 ^ वर्णमाला खं बाहर 


मे आई कम इम सर 


प्रतिदिन 

दफ्तर से विदा लेने से पहते 

पारदर्शी केविन की कुसी एर 

वं अपन पुत्र के विराञने कौ कल्पना कर मुदित होते थे 
ओर उसे पब्लिक स्कूल कं देसी सस्करण मे पठानि के लिए 
वापसी वेता मे अक्सर सब्जी क कटौती करते थे 


जव अफसर र्ता 

तो वे डटि कुछ कम सुनते 

अफसर की एर्टी अग्रेजी पर मुग्ध हकर 
उसमे अपने पुर का चेह ज्यादा देखते थे 


सत्ताइस रस 
सम्जी दौ कटौती देसी पन्लिक स्कूल को अर्पित के के बाद 


सत्ताइस बरस 

अफसर की अग्रेजी डट धैर्यर्वक सुमने के वाद 
सेवानिवत्त पिता 

स्ताइस वरस वाद बोटना चाहते है 

हाल दही मे वने अपने अफसर पुत्र से मन की व्यथा 


किन्तु जववे देखते है 

उसका पराषाणवत्‌ भावहीन चह 
उन्हे लगता है 

वह एक पारदशीं क्रेविन म बैठा है 


24 ^ वर्णमाला से व 


मित्र 


सात सौ प्रवपनं किलोमीटर सफ़र कसे के वाद 
जवे भे उससे गले मिता 

उसकी शिराओ मे वह उपमा नहीं धी 

जिसे पिरे वीस वरसो से मैने सहेज रा था 
सचते धन की तरह 

अपनी स्मृति मे 


अपनी कई छद्म खखारो की मदद से 
उसकी ह हू की स्वरलहरी के वीच 

उसे मैने सुनाया अपना हालचाल 

वचपन की स्मृति कुजमेलेजनेके लिए 
सुनाए्‌ क्ई पुने चुरकते 

लेकिन उसके इसी किए चेहे पर 

उभरं नहीं एक भी सतवे 


इक्कीसवी सदी के महान पर 
यह एक नए मित्रकजनमथा 


यट मिग के साध 
नर्त 
नरोता 


वट अदत वदल तेता था जिसमे कमी 
गरितास दक्यकर देवा धा 
जिग तयै जवन की शुभक्छमनाे 


26 ८ वनरमदह 


यदि प्रि करता फन 
वह स्ीवर को क्रेडिल पर 
धीरे से रख देता चुपचाप 


म््रिकोनते दिखाता 
अपने प्रमपत्र 
न पूता उनकी जेव का हाल 


वह रहता हमेशा सशकिति 

करीं उतार म ले उसका अभिन पिव 

सफ़ल व्यक्तियों के पते 

उसकी उस डायरी से 

जिसमे असफल म्व के माम काट दिए गए थे । 


दर्पपाताम दर^2 


वेरोजमार 


वे सडक पर उडते हए खेदपत्र है 


रात चट गवौ है 

रोजगार समाचार छप चुके है अखवारो में 
एक एक करके गुल होती जा रही है 
दुकानों कौ रोिर्या 

उमके तग धरो की ़ोत्डिग चारपाइयां 
खुल गयी दै 

ओर उन्हे आवाज दे रही है 


लेकिन वे धर नँ जाना चाहते 


पहला कहता है 

वितल्सी पव से घर में घुस के वावूद 
अगते हए पिता जव मक्ती खस खंसते रै 
मुञ्चे लगता है डर 


कहता है टूसरा 

मये घर कौ उलप वत्ती से 

तुम कल्पना नौ कर सकते 
कितना क्ठिम हता रै 

अपनी परास्त अविं ऊपर उठाना 
अपना क सामने 

राशनीमे 


28 ८ वप्नयामदहर्‌ 


अप्मी कमीज के वरन खोलता-वद करता 
अगला खामोश रै 

उसे लगी है कडी भूख 

तेकरिनं जव उसे 

खाने की ठंकी थाती याद आती है 

कुछ काम-काज किए विना 

रातमे ओ उसे घर मे रखी मिलती दै 

तव शर्म ओर गुस्से से 

वह चवामे लगता है 

अपनी अगुलियाँ 


यह घरदै 

जहा उनसे कोई महीं कहता 
जगह मही है 

जर्हा वे जा सकते है फिलवक्त 


लेकिन हमारे समय की 

यह कितनी बडी दुर्घटना है 

कि पृथ्वी दी सर्वाधिकं उर्जावान भुजा 
ओर हमारे कस्ये के सर्वाधिक वोमल मन 
भटके रहे है सडको पर 

परतदड के सूखे पततो की तरह । 


वथमाला स ग़ ^ 29 


तारीख 


वे अपने खत से बेदखल हल है 


पौफर चुकीरहै 

कख में गठरी दवाए 

पुकार से पहले कचहरी पूरये के लिए 
वेस अड्डे या स्टेशन पर तगे साइनबोईड 
वदसे तकेतेहै 

गोया उनकी आंखों कौ रोशनी 

कभी की गायवहो चुकी है 

ओर अव वद स्फटिक की पुलिया ह 
जिनमे कोई हरकत मर्ह होती 


उनकी कैफियत में 
यट कहना नासी होगी 
किवेने्रहीनरै 


टकीक्त यट है 

कि उनके अभर 
पाठशालाओं मेँ कैददै 
ओर गूढा दिति टै उन 


दरअसल वे साट्र की विणे मं रे कटे अग्रे 


जयभी पडी रै तारीव 
उनसर भरो सदु न दु गायय द जता र 


30 ८दरग्मंग्टर 


ओर आ जाता दैउसीदिन 
तरकपोपौ आततादर्यो के यं 
कोई नया सामान 


उनकी तकलीफ 

उस पुरानी मिसिल की तरह रै 

जिन्दे बाहर निकालने के लिए 

हर कोई कुक म कुठ वसूल करता है 
ओर जव आदर रै सुनवाई का वक्त 
अदालत उठ जती है 

ओर उन्हं मिलती दै 

सिर्फ तारीख 


वे कही की मात्र तारीख है 


शब्दरोधी कामे के परदे पर प़डनेवाती 
व एसी सतत आवाज है 

जो रोज वडी भस से 

उस सस्कृति फे सामने देती है धसा 
जहरधलेको 

स्मयकेल््रे हे मेँ सौपटेवीरै 


देखो । देखो । 

कचरी वी मुँडेर पर 
वलिश्तभर सूरज चठ आया है 
ओर अहात के तमाम मशी 
उनके इदि डरा रहे है 
मधुमविखियें कौ तरह 1 


वर्णनाला म वह / 31 


वामन देव 


हाथा मे पीता 
ओर एक अधगता रजिस्टर लिए हए 
वे पृथ्वी की पैमाइश कर रै 


कोई ओर मही 
वे हमारे समय के वामन देव हे 


व जव आत ह 
प्रसत मे चीटियो की दृह दी तरह 
पुरे गोव म मच जाता है हडकप 


काई हंडियाभर दही लाता है 
काई लिया म पक आम 
कोई एक मुर्गा जिगरह कर देता है 


गोव के सिवान पर स्थापित 

व उस असात दवता की तरह है 
जिनवो युश क्रं क तिए 

हर कई कुछ म कु चढावा चढाता है 


पता नी कपर 
उमढी खतौमी स उनके खत गायय॒ चे ज 


पतानटीक्य 
उस कौन सी एक्म वसूल क्र ली जए 


32 / वर्णनया गग्ट 


यह उमका ही तितिस् दै 
गोव िर्जनहोरहेहै 
ओर शहर की गरीव वस्ती मे वढ रही है खोलि 


यह उन्हीं का प्रताप है 
पसीने ओर ओंसू से तर ममीआईर गव आते है 


सूजी अख 
ओर भर्याए गले से मायी जाती विदसिया के 
वे करुण जनक है 


वे हदयहीन वामन 
पृथ्वी को तकसीम करते रहते है 


कच्चे गोश्त की तरह 1 


दणमता मै वह / 33 ' 


ठेले पर दुनिया 


एक असामान्य समय म 
यह एक सामान्य दृश्य था 


देले रस्ञेथे कल 

एक तरफ भरपूर हंसत ओर स्वस्य 
ॐ दूसरी तरफ पिर थे 

भिविल सूखे 

काते कलूटे अधसडे ओर वौमार 


जव मैने देखा 

ठते परभो हैरी दुनिया 
दोरिस्सेम 

मै सनरह गया 


सस्ती ठेरी से 

कुछ वहतर केले छोटकर 

जैसे कुछ आगे मै वडा 
पीठपीछे मैन सुना 

कह रह था ठेलेवाला 

कि इस आदमी कं चदे से 

मै भपरगयाथा 

यट सस्ती ठरी स खरीदेगा केते 


मै चौक 
क्या वट जादू जानता रै 
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या मेरी सूरत मिलती है 
इनं मरियल, सूखे, अधस्डे केतो से 


मुदे लगा 
वह शायद गलत नही है 


अव यै मुडा 
ओर उसकी तरफ 
चुपयाप प्रशसा की दृष्टि स दने लगा 


अचानक यह दख 

मै हक्का ववका रह गया 
क्रिसिर्फमेयदी नहीं 

उस मरटूद का वेहर भी मिलता रै 
सस्ती दठेरीकेकेलासे 


फिर मुञ्चे याद आम लगे 
अनगिनत मिलते जुलते चेहर 


सवसे पहले याद आए 

वे कोलतार वेह 

पृथ्वी कौ अलघ्य खाइया 

ओर मनुष्या कं पच असभव टूरिया का फटत हए 
ओ अर्र्निश रहगुजर पर भती कुटाल चलाव गहत ह 


इसकं वाद 

याद आयीं 

लोगमापी धाती मे सियो 

जार्महभधिर इड्‌ टाक्री क साय दिखाई दता ट 


चै न न दः 


ओर इस वसुन्धरा को 
स्वन्छ सुद्र ओर रहने लायक वनाती है 


मेरी स्पृति में 

सूर्योदय के साथ 

नीली लहर की तरह कारखाने जते 

वे चेह भी कोधे 

जो सूर्यास्त के वाद 

चिमनी धुर कौ लकीर की तरह निक्लते है 
ओर कपरसकेषूलसं 

एक आदिम पशु को आदमी वनादेतेहै 


फिर सहसा 

मुञ्चे अपो काका के डौसे चेहे की सुध हो आवी 
वैल दी तरह जुतकर 

जो जमीन को इतना मुलायम ओर उर्वर वनात 
कि सरे घरे की पतीलिर्यौ 

आग पर खदवदाती रहीं 


मै जितना ओर सोवता 
हर वार कुक म कुछ नए 
मिलत जुतते चेहे मिलते 


वहत कोशिश करके भी 

मै उनको यह वता न पाया 

कि उनकी त्ववा असमय वदरं ओर काली क्या छे ती है 

कि उनकी हृद्यो सूकर टेदी मेदी वयो हो जाती है 

कि असमय उनकी आंखो के नीचे काली माव क्यो निकल आती है 
कि असमय उनसा चेहा रियो का कारखाना क्यो वन जता है 


36 ^ वर्णमाता से बाह 


स्त्री 


विदी 

उसके भाल प्र 
चमकती रहती है 
रक्ताभ सूर्यं की तरह 


बिंदी एक घर है 
ओर यह घर 

हर पल 

उसके साय रहता रै 


हर दिनि 

स्नान से पूर्व 

वेह उतार देती है विंदी 
ओर चिपका देती है 
स्नानगृह के दरवाजे एर 


फिर वह पहले चैसी नहीं रह जाती 
न कुछ पल पहले जैसी मों 

य कुछ पल पहले जैसी वहू 

न कुछ प्रत पहले जैसी परली 


वहएक सखी वन जातीहै 
सिर्फ़एकचिर युवासखी 


38 ८ वर्गमला सं बाहर्‌ 


अउत-स्पर्शा मे रोमाचित 
यट खी एक दरवाजे के भीतर वद है 


मे शर्मिदारहू 
यहमेरीखीरहै 


एक नई पट्वान कौ 
म शुम्भत करना चाहता हू 


म दरवाजा खोलना चाहता हू । 


वर्प॑माता मं रह / 39 


प्रार्थना के क्षण 


यह कधी करे की येलाथी 


निभृत एकत म 

वह दर्पण के सामने खडी धी 
ओर केशों पट क्वी फते हृए 
मद मद 

कख बुद्बुदा रही थी 


वह मुदर थी 

पर किंसी अदृश्य को सवाधित 
इस तन्मय क्षणम 

वह ओर भरी सुदर लग रती धी 
अनिर्वचनीय पुदर 


तुम सुदर हो 
मै उससे कहना चाहता धा 
पर कह न सका 


मुदे लगा 
ये प्रार्थना से एकात क्षण है 


इस क्षण 
कोई व्यवधाने अपराध होगा 1 


40 ८ वर्णमाला से बाहर 


बादल की छह मे 


सुकेशी 
छत पर 
केश सुखा रही धी 


प्रसन वायु सी 
समूची सृष्टि मे छितर गयी थी 
धुते केशो की सुगध 


उनकी दिव्य चमक से 
चकमका रही थीं अंवि 
मानो चमका रहा हो शीशा 
कोई धूप में 


सुकेशी 

उव लापरवाही से िटकंती धी 
भीगे कते केश 

लगता छत पर उड आया है 
दुपटे कीतर 

महारस करता एक गजल बादल 


जीवन की कड धूपमें 

उव सूख जागे मेरी आत्मा फे होँठ 
श्ुतस कर वरं हये जाएगी मेण कया 
पृथ्वी ओर अकाश के वीच 


वर्णमाला सं बहट^८41 


"4 "9 2 क... 
इस वादल की छटम 
मै कुछ क्षण सुसताऊंगर 
कुरक्षण भीरगूगा 
कृतञ्च अंखा स । 


42 ^ वर्णमाला सं बाहर 


विसरायी कघी 


यह कोई कथा चि नहीं 
हमरे प्रडोस की एक खी रै 


सथमे एकात मे 
उसकी स्वरप्रस्त यडवडाहट से 
सिहर उठती है छत 


एक खी की सवती छाया 
करती रहती है उसका पीछा 
ओर वह धोती मे वेर छिपाकर 
उसे दुत्कारती रहती है 

हिता हिलाकर दाथ 


स्वरथ पर 

यालवृद्‌ के वैठ जनि के वाद 

कटं कोणो से दर्पण निरखते हए 

वह पनती है यैदे 

फिर कणन 

ओर घनी कती वेणी गूयकर 

कती है इतजार 

करीने से विखाकः साफ सुथग मिस्तर 


जम चली आती आखियै वस 
ओर चौद दिखायी देता वहु देर 
वह उतारती पहते अपना कन 


वप्माता म “न्हट ८43 


॥ 11 3 
ओर श्तय हाथो से खोलती लगी वेणी 
धीरे धीर 


यह कोई कथा चचि मरे 

सिलवरविद्ीन पिस्तर प्र ओधी लरी स्री रै 
अपने ही षरमें 

पुरुष की एक गिसरायी क्थ की तरह 1 
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भोर की खिडकी 


वह अकमेंथी 


भोर वी चिडकी 
धीरे धीरे खुल रही धी 


तारे दूवरहेथे 

ओर कपाट की ह्वियियो से 
गृहवर्या की आहट 

ससे जैसे तेज होती जारटी धी 
वह चचला चपल गति से 

मेरे अगप्रत्यग चूमरही थी 


मै अवाक्‌ था 


समूचे कायाघर में 
वह प्रेम भर लेना चाहती धी 


वह सुगृहिणौ थी 

नगरपलिका वौ जलापूर्ति वद रेने के वाद 
पानी की किल्लत क्या हेती टै 

इसकी अनुभूति शायद उसे गी थो 1 


असभव दूरी के बावजूद 


तुम दिखती हे 


अनत जलरधि के बीच 

जैसे ज्ज से दिखता है 

सुदूर चमकता 

पृथ्वी का हरा भरा भूखण्ड 

तुम प्रतिदिन 

उसी तरह एक वरदानं कौ तरह दिखती हे 


जीवन की तेज अधड मे 

किसी भीक्षण 

गहरे अतल मे डूव सकता है मेरा जहाज 
लेकिन जीवन की उत्कर लालव में 
मृत्युकेअकमभरी 

मै विपुत सौदर्य चखना चाहता हू 
असभव दूरी कं वावजूद 


दुनिया वी सरल समह्लसेषे 

तुम दिखती चे 

जैसे कोई उदास निर्जन वदरगाह 

जर्तं मेया हदय लगर डालना चाहता है 
विनप्र कृतङ्घता कं साय । 
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द्यूदौ तसल्लियो तुम सव घर जाओ 


हम 

सैसेदो मरीज 

ओर एक अस्पताल के सुविधासपन कथो मे 
अलग अतग भती है 


तुम्े कमस 

दीवारों के आरपार 

पूरी रत सुनायी दती है साफ़ माप 
तुम्हारो चदहलकदमी करै पदचापर 

चसे फर्श नपते र रै मर वेचैन प 
सारी दुनिया सेने के वाद 


पृथ्वी कर दुष्ट भता चट 
हम मिलते रै 

फिर मुस्कराते रै 

जसे मौत के इतगर > =$ दरं ~> 
एक दूषर क द्रं गन्द 


ष्म कोई उ त 
चुटी तपन्नियं न न्न ~= 


तुम नोचती हो वर्तमान तितलियो के पख 


यह कहना अरा मुरिकित रै 
कि अकेलापन 
तुष्टा अपना चुमाव है या विवशता 


यह आत्मरक्षा के लिए है 
याधीमे धीम खुद को खतम कले का उपक्रम 


यह कैसा न्याय है 
कि अतीत के एक दुष्ट के प्रतिशोध मे 
तुम मोचती हो वर्तमान तितलियां के पल 


तुम्हे अकेलेपन के अभेद किति मेँ 
क्या स्मृति के विच्छ्‌ 
तुमे महीं डसते 


तुम्हारा अकंलापन 
वस्तुत मेरे लिए एक धीमा जहर है 


मेरेजिस्मकाखून काला प्डताजारहाहै 
तुम्हा अकेलाप्न बढ के साथ 


तुम चाहे 


तो नै अवधी वच स्क्ताहू 
कुछ ओर वद दिनों के तिए । 
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सव कुछ मष्ट होने से पहले 
तुम आगे 


उव स्मृति कँखकर उठेगौ 
ओर एक भी चठने के वाद 
तुमे पटवन नर्त पर्णी 

तप तुम आभेगि 


वुम्री आवाज मरी छडी चेगी 

यिस टटेत टटौलकर 

एक मेवरहीम की तरह वुम्टे खोउत हए 

मै उस पृते प्रत्र से टकराङँगा 

अर्त क्भीष्टटाथामेगी मिर्मल कामना कासर 


तुम आभगे 

अय सिटपिटाकर 

मै पहते की तग्ट पूछ नरीं पारग तुम्हाण हात 
ओर म ही प्रकाकर चिता पारगा 

पतली पतती स्वादिष्ट खिचडी 

जिसे इस समूची वसुन्धरा पर 

सिर्फमै ओरसिर्फ़मै री पका सक्ता 


तुम अगे 


जब अगुलिया मे अगुलिर्या फंसाकर भी 
पृथ्वी पर यतना दुश्वार चेग 


वर्णमाला से बाहर ^ 49 


इसका अनुवाद सिर्फ तुमसे दी समव है 


मेगदुख 
असाधारण दै 


यह्‌ छिपकर भी चमक्ता रै 
सैसे ज्ललकता है तात के ठह निर्मल जल में 
ततछर मे पडा पत्र 


भूख-नीद उडा देन वाता दुख 
रक्तचाप विगाड देने वाला दुख 
चेतनाछीनलेने वालादु ख 


यहदुखकसाहै 
जिस वेञ्च भी अदल-वदल नह सकते 
किसीसेहम 


एक क्थेसेटूसरेक्थे 

दुख की पेरती वदलते बदलते 
बुरी तरह दुखने लगे रै 

मेरी आत्मा के क्थे 


किसी भी शब्दकोश में 
इसका अर्थं न मिता 


कोई मरही कर सकता 
इस विपुल धरा पर 
म्रेदुखकीव्यष्या 
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हृदय कौ अनिर्वचनीय पीडा से वाहर 


हदय द अिर्वचनीय पीडा से वाह 
क्याएकवृक्ष कीतर 
तुम निस्ममदे 


अकंले अपने तर्खने में 

दीन दुनिया से बाहर 

जिस अदृश्य से तुम कसती दो वात 
क्या वहमै नरीह 


मेरी उपस्थिति से सचेत 
क्या हडवडी में 

तुम सदेजे नही लगती चे 
अपे दुष्टे की विगडी तह 


कई वात कहे या न कहने से 
फर्क नहीं पडता 


मसलन यह कहना कि जीवन के लिए चाहिए 
हवा, पानी ओर आदार 


मसलनभैर्हू 
ओरतुमहे 


मसलम हमारे वीच है प्यार 
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नए जीवन की प्रस्तावना के लिए विकल 


तुम इतनी दूरे 
कि तुम्हरी च्दद्तेनें 
सपतेखेभी आ उनी रै थकन्‌ 


इतनी निर्जन उगह 
कि वर्च कई स तक नी जती 


म पास श्वयो की क्मन्द भी नही 
तुम तक पुजन के तिए 


तुम्धारा उदास छवि के साथ 
राता धटक्ता 
मै अफे समय को प्रयित सव हू 


मए जीवन की प्रस्तावना के तिए विकल 
तुम्तर निय की र्कापती मोक प्ररिकी 
मै एक उटिलिक्यार्हू 


सरल निष्क्पों के आधार प्र 
तुम तिख नहीं सकती 
इसका उपमल्तर 


दुखातिकां भी महीं 


कथा लिख चुकने के वाद भी 
जैसे धुमडता रहता दै कोर पत्र 
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चे यही क्यो नही र 


पता नहीं किंसि तष्ट 

पता मतं किस दिवि 

शायद एक अद्भत रट्स्य कौ तरर 
वे आए 

ओर मदौ तट पर वस मए 


सवर 

जीवन अरण्य मे भरक्ते हुए 
पस्ततत पुटे की विनय पर 
ठहर गए ते उनके पव 


हे सकता रै 
उल पर धिरक्ते चद के जाद्‌ से 
वध गया रो उसका मन 


यह भी सवर 

दुर्गम ससार में पाकर प्रक्ति की सरल छाया 
उन्देनिखछातीहे 

धासषूसकी खत 


वेवर्हंये 
ओर पश्चाताप कौ प्रछाई से मुक्त थे 


उनके वर्मे 
यह भौ एक किंवदती थी 
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व अपरे पिमे 
पोडा पनी ध्टिपातेदेथ 


इस अननमीय ममयम 

उन्तै वचाय 

यथारणव एक शब्द भयेसा 

निररं म्तुध्व नते ॥ 
अपिः पशु पधी उपर भरसार्याभं 


एक काएणयरभीधा 

कि कद्व > 

उवे गरुरसेध 

असख्य वृ हाय हिता स्तिकर 
एक कामरेड दी तए 

उनका अभिवादये कते ध 


यट कथन अतिरकैय ता सस्ता 
तेकरिि पितामह की तरह 

वे पड परे देखत ये 

ओर सादर घाडा दुक उति थे 


उनके अतस 
वादल धुमहते प्ते ये 
ओरद्ूनेपर 


आत्माकेएक एक स्थर को 
पुरी तरह त्तर कर्‌ दते ये 


वेखाबीथे 
तेकिे अपने अविष्क्र 
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व्यापारिक कम्नियो कौ तरह 
उन्दने कभी पेटेन्ट नही करए 
मसलन खरवृज-तरयूज की लञ्जत 
सिर्फ उनकी मही 

पूरी सृष्टि की सप्ति थे 


उन्हेपताथा 

कि पर्यावरण महोत्सव मेँ शिरकत किए विना 
किस तरह वचाया जा सकता है ब्रह्माण्ड 
प्रकृति से 

वेसिफंलेतेहीनहीथे 

उसेदेतेभीये 


विकास क्या है 
दूसरे के गोऽत में नाखून र्धसाये विना 
उन्हेनि परिभाषित किया 


उन्हेनि चरितार्थं किया 

करघा चलति हए 

कबीर की तरह गाया जा सकता है 
जीवन का गीत 


चप्पू चलति हए 

मछती जाल फेकते हए 

जव वे उदग्र कठ से खीचते थे तान 
पक्के सुर के तमाम धरान 
अनिर्वचनीय रोमाच से भर उठते थे 
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लोक्ाया में 

क्विगप क्लेष 

ओर खव तै क्षे 
ङिक्टारमें 

द्यूत के पेड फी तर 

व वर्घ रोव कप्रतीकपे 


यह व्ययना नरै 

किये क्त यच 

एक उँवित ययार्धं कौ तत्टये 
एक रतप्रभ ययार्धं फी तरट 

वे आच यतँ नर्ते रै 


कोई महीं वताता 
वे यह क्यो नतं रै 


वयो नद रै 

चरनी पर उनकी रथाती गाय 

मु्गीड वतखों की सफेद फएडफडाहर 
चरर चरर करती वैलगडी 

खङूर इमती के गाछ 

उदरी हथपोई रोरी कमै गध 


क्लं चला गया 
वेह कवी का मैदान 
जदं खेतते हए 
वेक्भीमसेये 
ओर कभी जी जति थ 
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कोई नहीं यता 

कि वी तरह उनः खदेडकर 

विदेशी पूजी से जँ वन रहा है तापगृह 
उसकी मर्हगी विजली से 

तपते उठ क दिनों मे किनिकं धर ठंडे हग 
ओर कटक्टाती पूस मे 

क्रनिके षर रगे गरम 


कोई तहीं वताता 

जव यर्ते हागी दिव्य जगमग 

मदी तट से विस्थापित 

क्यार दिखायी दे 
यावेत्यधीखोजरदेहगे 

किसी गदे गले स्थिति 

टायर मोमजपे सी चिग्तियें की छत के मीये 
सिर्फ दिवरीभर रोशनी 


कोई दुख भी नहँ वताता - 
सपने साध रखी है रहस्यमय चुणी 


तकन हम क्यों चुपदै 
क्याहमभी शामिल टै 
करीन 

इस एूर प्रक्स्णमें? 
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वर्णमाला से वाहर 
च्या वणमाला नर्च जनता 


मफ़त पिता की तट 
उत हसनं का व्याकण भी नह मालूम 


तकिनि जय वह्‌ हता टै 
हसी के शाख मे जुड जता है 
एक अलौकिक अध्याय 


अखि तेर के वावसूट्‌ 

वच्या 

साह्य से नरी क्ता 

पिता फी तर दुक्कर "नमस्कार 

न कहता रै उनस डिडकिर्या खाने के वाद्‌ 
कृपा रखे सर्कार 


यच्चा 

दुनियावी वर्णमाला से वाटर है 
एक कपत की तरह प्रपुदित 
स्वत स्पूं 


यच्चा 

रसका्म का एक अनपरखा अश्व दै 

उस पर दोव तमारखारै 

माता पिता नं जपनी आकाक्षाआ का भविष्य 
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कोई रियायत नीं 

्ूले-खेलने का अवकाश भी नहीं 
उसे टेक पीटकर वनाया ज रहा है 
वर्णमाला का एक वद अक्षर 


जव वह वडा होगा 
अपनेश्षुकाभी विनप्रतासे 
हाथ जोडकर करगा नमस्कार 
सर्कस कं शोर की तरह । 
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रोविले वच्ये 


मुत वाद 
मै अपतं पुरन शहर म धा 


इस श्त म 

मै जना चाहता धा 

उस स्टशनरो कै दुकन 

उर क्भो साय शखामार था 

अर्तं चैठते थे हैसपुख चाया असलम 
एक पन दिया था उन्हानं मुद्रे उधार 
परीकाकदिनामें 


उसपनका 
मै कर्ज उसा चाहता धा 
एक गार उनसे मिलमा चाहता था 


उपमैव 

वर्त कुछ रोविले च्चे 
वीडियेोगम्प लेल रहे ये 

वे खल गडि तेज चला रहेथे 
ओर दुर्घयना पर खिलविला रहे थे 


कुछ पितं वेच्वे 

तेपे दागरहेये 

ओर अपन ्वस ओकंडो पर 
जर जोर वालिर्या बजा रहै थे 
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अपन पुराने शहर म 

मै सनख्डाथा 

ओर उनके हिंसक खेल म 
अपना वचपनं खोज रहा था 


लेकिन वरहो 

म मेरा वचपन था 

न ही जरूरतमद वच्यो का शस्रागार 

रेविते वच्यो मे उन्ह पूरी तरह उडा दिया था 1 


66 ८वग्मरहा 


सवाद्‌ 


मेरे वेदे के पस अजीव भाषा रै 


वह जव वोलता है 
मुहावरे बोलता रै 
शब्द नर्ही 


दूरदर्शन ने उसे या तो मुहावरे सिलाए है 
यापुरे वाक्य 

उसमे होती रै म ते गरमाहर 

ओर न ठडापन 

अभिप्राय भी नहीं 


मेरा बेग 
एक कुली की तरह 
दूसरे की भाषाके वक्सेकोदढोरहारै 


जव वह कुछ मागता है 

चोकतेट या विस्कुर 

मेरे उर मे कोई उर्मि नहीं उठती 

बेवैन नीं कए्ती मुञ्चे उसकी प्रेई इच्छा 
लगता उसके गले से कोई ओर वाल रहा है 


मकल की भाषा मे सवाद नरी हेता 
अति नहीं विचार 

वाक्य बजते है 

खाली कनस्तर की तरह 1 
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अयोध्या 
एक 
अयोध्या मे क्या मही है 


सात्वना देती सरयू है 
कगूरा प्र उछलते वदर है 
्रर्थना म द्ुकत सिर है 
अफवाह है 

एौजी बूट है 


अयोध्या म 

इन दिनों सव कुठ है 
सिर्फ नही रै 

ते ईधन 


थोडा कुर ईधन है 

तो उससुरगमेंदै 

जा जिलाधीश कौ रसोई म सीधी खुलती टै 
याउसस्ीकसपनमरै 

खो ईधन के इतजार म 

पतीली मे अद्म रखक्र सा गयौ है 


कतार मेँ लग कनस्तर 
रसान दुकान पर मिः धुन रहे रै 
ओर सय ण्कदूे 7 प्ट रटटै 
इधन क्ते 

८९८ दुर उद 


तमतमाकर कहता रै 

एक नागरिक 

इधन हम रै 

राजयज्ञ मे जलने के लिए 1 
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दो 


अयोध्या 
एक सवादप्रिय नगर रै 


इन दिना 

यह एक किला है 

प्रवेशपर के विना 

जरे कोई अपने षर नही परवता 


प्रार्थना करते करते 

अचानक यहो लगन लगते है मार 
ओर नार 

प्रार्थना केवेशमे 

विष्ठा रहे हे उस जगह वारूद 
जहो दीवार सयसे अधिक भुरभुरी है 


आजकल 
अयोध्या 

अखवारो का इश्तहार है 
याएक मतपेरी 

जिसमे एक राजमुकुट वद है 


मनम 
इसे मत खाल 

इसमे मतपत्र नहं 

पवित्र पुस्तक मे छिप चाक्‌ 
ओर शव है । 
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तीन 


सव कहते है 
अयोध्या मं डर नही है 


अयोध्या म॑ 
अलीगढ के तले लगते है 


इर बाहर है 
डर सचिवालय मे है 
डर एुसफुसाह्ये म है 


इर कैसेरसेरै 
डर लाउडस्मीकरे से है 


इर 

वहै 

जरह भीतर आदोलन नही 

ओर आत्मा वो कपडे सा विचोड दिया गवा है 


वैस अयोध्या मे डर न है 
किन्तु सीय करती दुग में 
जव गली मे कोई गुजरा है 


तो उसकी रफ्तार स्वत कु वढ जाती है 
चैयं कौई उसका पीटा क्र रह चे । 
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चार 


अयोध्या 
एक रगमच है 


रगशाला म 
सय शृगार कर रह रै 


कोई चोरी सौँट रहा है 
कोई दादी 


अनुभवी अभिनेता 
दोना अपनी जेव म रखते है 


उनके चेहरे पहने नदीं जात 
उनकी योती पहचान नहीं जाती 


अयोध्या 
एक सफल प्रदर्शन है 


परदे पीछे 
पैट की जेव मे हाथ डाल 
निर्देशक मुस्क्य रहा है 


उसकी एकजेव मे 

अपार जमा चदा है 

ओर दूसरे मे गुप्तदान 

जिस पर कोई आयकर भी न लगता ! 
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पच 


वेक्हेरै 
अयाध्या कैसे मे है 


पदे पर अयोध्या देखने के वाद 
अकस्मात्‌ मेर मह से निकलता है 
यह गलत है 

यह हमारी अयोध्या नहीं है 


अयोध्या में 
पवित्र जगहो को जूते गदे नही करते 


पन इते है 

ततो आवाज आतो रै 

अयोध्या म इतना टूटा 

पर कैसेटमे 

टूटने की कोई आवाज सुनायी महीं देती 


अयाध्या मे 
यहु कुछ वचा है 
प्र कैमरे की अखि उन तक पू नदी पापी 


अयोध्या बहुत बडी रै 
वह कैसेट मे समा नहीं सकती । 
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ह 


छं 


अयोध्या 
एके ताजा खवर है 


एक आदमी 
अखवार पठता हआ आता है 
ओर मोहल्ला धीर धीर सुलग्ने लगता है 


गद कौ तर 
अदिम किलक आकाश कौ आर उठती रै 
ओर डरी आत्माआ के सिर पर गिर पडती है 


अयाध्या 

एक पिकनपाती खवर ई 

या प्रकशात्यव तामे वाला कोई तिलिस्म 
ज्सिम कुरु भी नही दीखता 

च दप्त ह 
म प्डासी 

नवर चर 
ञढइ्मवयरकेपटेचिप्रल्मररै 


अयीध्या 
निप खपरनरीरै 


मनुष्या फ परयत फर 
जान दिनि -प्वादरताआ वे खगे म भी नते वितता । 


च „+ क्कः क चकषणत 


सात 


अयोध्या 
अभी भी उदार है 


स्यू 
उसी तरट्‌ हर तेती है थकान 
यात्रिया की 


दस्तक देने पर 
दरवाजा थोडा ठहर कर सही 
तेकिन खुतते रै 


लोग अव भी मिलते है 

ओर्‌ दुर्मते की तरह 

हाय नहं मिलति 

रोककर पूते है 

वच्चो का परी्षाफल 

प्रान खिलति है 

चाय गुमियों की वेचो पर वैठकर 
वतकरी ओर बहस करते है 


ओसते पडेसियो से आरा मंग तेती है 
ओर आरा चदकी 

गेह पस देती रै 

ओर धर्म महीं पूछती 
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अयोध्यावासी 
अभी भी मिलतनसार है 


सिफं जव वे वात करतेहै 

पता नहीं क्यों 

कभी कभी 

उनकी आवाज मे 

कुड जली चीज की गध आती है 
ओर कुछ नहीं ! 


26 ८ दप्न्ज् ददर 


अयोध्या कुछ ओर कवितां 


एक 


अयोध्या मे 

कपय्‌ 

तेकिन अयोध्या के भीतर 
एक ओर अयोध्या है 

जक कपय्‌ नही टै 

वतं वगीचें मे एूल चिते है 


यन्तं भव्य प्रासादा मे 
पल सूख रहे दै 

कोई उन्हे प्रानी मही देता 
सदर्देदै मती 
ओर माती वर रहता है 
अर्च कपय है 


अयोध्यां 

जितने दिम क्यू थद एहा रै 

उसी अनुपात में 

मुरदना रहै ह वरहो एल 

माती की रिया श्री उतनी द षटती जारहीरै 


अयोध्या मे 
अजीव रिवाज ह 
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कपरयग्रस्त इलाके मे 

पुष्पगुच्छ देते हृए 

श्रीमता के साथ पटो सिंचन की होड मे 
गाडियो दौड रदी है 


लेकिन मालिया वो कपयूपास भी जारी नहीं हते । 


28 ८ प~ रर 


दो 


अयोध्या की पाकशाला से 
धुओं उठ रहा है 


पक रही है मत्रा 
घृणा कै चूल्हे पर 


र्तं 
एक को सिंहासन 
ओर दूसरे को निर्वास न्म खिचडी पक रही है 


सवं कुछ छोडकर 
अयोध्यावासी विस्तरयद मे वधि रहे है 
कुक गुज अच्छे वीते दिन 


वेचिपाकरतेजारहेरै 

आतमा कीजेवे्मे अः 
अपत्रे उज्डे घनं की थोडी मिद्री 

ओर सपना की राख 


उन्हे कोई नहीं रोती. 2.1 ८ ५1 जन्ते 
नसगी ओौरन साथी 

म पड़ोसी 

तर स्यायाधीश 

न महापौर 
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वसवजारहेहै 
ओर भरत अयोध्या मे फिर नहीं है 


इतजाम परे हे चुके है 


विशेष रेलगाटिर्यो चला दी गवी रै 
दरवदर होने फे लिए । 
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तीन 


अयोध्या मे 

र्पो क जखीरा है 

जो यसे च्टता दै 

ओर सीधे वई ओर भोपाल मे गिरता है 


वं शवा की गिनती चल रही है 


गिीजारदीदै 
दादिरया ओर चि 


गणनाकार 

कुछ शवो को अतग रख ददे है 
जिनके न दाठी है 

नचोरी 

नकेशोंमे कधा 


वौखलाकर 

गणनाकार पूछते है 

अखिरकार ये मृतक कौन है 

जिनकी च्येचियो भे पिर्फ गोठ ही ्गठ दै 


अयोध्या में 


मृतके की सुची परकशित चे सुकी है 
इस इमका कोई जिक्र नदीं है । 
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चार 


अयोध्या मे 

कुछ न कुछ येज टूटता है 

ओर उद्वेगहीन अफसर 

टेलीफोन प्र कान लगाये 

अदृश्य अदेशा के इतजार म वैठे रहे है 


अयोध्या में 

इता टूट चुका है 

कि वरहा अव जिधर देखो 
सूरख ही सूराख है 


कुछ दीवारा मे 
कुछ आत्माओआ मे 


ओर इजीनियर परेशान दै 


क्सीन किसी तरह 

वेभरदते है दीवारों के सूगख 

लेकिन अपनी कसी कताव मेँ उन्ह 

आत्मा क सूराखा को भसे की तक्मीक मँ मिलती 


अयाध्या की आत्मक 

पोरपोरस्सिम्टेरै 

ओर मै जनता 

कि अयोध्या स एक अच्छ डोक्टर की अन्स्त रै 


१८ दष्टः 


यै डक्टर महींरहू 
लेकिन मेरे पस 
प्रेम काएक फहा रै 


सिते ज्मो पर 
परै उसे रखना चाहता हू 


मै अयोध्या को खुश देखना चाहता दहं । 
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जूते काट रहे हे 


मुदे शहर आना दै 
ओरसो काटरह है 


मै जूते उसा चाहा हू 


लेकिन नै डरता हू 
करीं मेरी देशज सवेदा 
शहर मे आहत न हये जां 


मै शहर से डरता हू 
जहो जूता एक विचार दै 


जरे जूता की चमकमे 
गायब हौ जाता दै 

एक सावत आदमी 

उदार व्यवस्था के वावजूद 


जर वूहरष्टीय कम्पनिरया 

हमारी आंत में छि कीडों की तरह रहती है 
ओर सिर्फ अपे दरेडमाकं स 

स्वदेशी जूता का 

छम महग दामो मे वती है 


मुये श्र उन रै 
ओर उृव कर रटैरै 
दुर पर फी ठह । 


84 ८दनग्यदट 


उद्धितीय लोकतत्र 


भगतपुर स्टेशन से 
जनता रेल चत चुकी थी 
ओर गुर्सती हई 

राजधानी जा रही धी 


कमानीदार गुडे की तरह 
मुसाफिर कासिरदहितरहाधा 
कभी इधर 

कभी उधर 

ओर उसकी नाक 

हत्की हत्की बज रही धी 


आरक्षितं डिन्ने का 
यह सुखद विघ्राम त था 
श्रम कौ गहरी थकाने थी 


मुसफिर को हेशनथा 

मनपेसिरका 

न अपनी ञेव का 

जो एक गिरहकट की अंखि प्र चमक रही थी 


ञव कना घुम था 


पर मुश्किल यह थी 
कि गिरहकट के पास रिकंट था 
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ओर हमरे डिव्वे मे 
अद्वितीय लोकतत्र 

जर्दो विकट लेने के वाद 
कुछ भी वर्जितनथा 


वहो कुछ भी निषिद्ध न था 


निषिद्धथी 
सिर्फ़ आग 


आग इजन मे थी 
ओर कुछ उसके अत प्रदेश मेँ 
जिसस गाडी च्ुक दुक करती चल रही धी 


हवा म 
चिगारियों उड रही थीं 

इधर गिरहकट की अगति 
शनै शनै 

जेव की तरफ सरक रही थीं 


यह हरकत 

एक यात्री कनखी से देख रहा था 
प्र वह एेसा दुवका था 

मानो सपनम 

कोई गिरहकट 

उसे चाकू माररद्यथा 


डिन्यिम सूप हलचल धी 


कई परत्मी पत्रिका चरखार लकर पढ रहा था 
86 / वर्णाना मवट 


कोई हाय मिला रहा था 
कोर ऊव के गुव्वरे उडा रहा था 


अपरिचितं की दी चीजे न खां 

स्टेशन पर लिखी इस चेतावनी की धज्चिर्या उडते हए 
अनजान के सा 

को पूडी के साथ अचार खा रहा था 


कुठ ताश खेलरहेथे 
एक सवती सलोनी को घेरे 
कु फन्तियो फे अनार फ़ेड रहे थे 


सलोनी 
हतप्रभ 
ओर चुपथी 


अफसोस 
उनके तिए वह सिर्फ़ केलिपुण थी 


अफसोस 

कुछ के लिए वह असवा थी 

ओर केक के लिए मत्र एक धोती 

जो सिर्फ एक तीती से जलायी जा सकती थी 


डरी गिलहरी सी 


प्रतिपल 
वह शौचालय की ओर ईक रही धी 
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चवक्नरह्लाध 
तमिजगवल्तष 
उनम रध्य पर 

उत खेताक दाग यमकं 


दुख 
प्रतिशाधी सप कीतर 
उनम पीटा क्सये 
मगरवे अपने दुपके 
तयक्‌ के साथ रगड रट॑ये 
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डिव्यिसे 

कुछ वेदखल थे 

ओर रेतछत पर 

परछाइयो ख तरह जा रहे थे 


यह सच नहीं है 
कि उनके पस टिकट महीं थे 


यह धी सच नहीं है 
कि आत्महत्या उनका इरादा था 


रेलमत्रालतय के परास 
उनके नाम न्हीथे 


पतता महीं दयो 
उनके नाम अक्सर गायव रहते थे 


खेतोनियों से उनके नाम गायव रहते थे 
शनकाड़ से उनके नाम गायव रहते थे 
स्कूल एजिकाओ से उनके नाम गायव रहते थे 
मृतक सूचियो से उनके नाम गायव रहते थे 


क्या वे गुमनामी से मही डसतेथे 


मरही, इतना उरते थे 
कि अपने हाथों एर 
अपने नाम गोदा तेते थे 


सूरज दल रह था 
राते की स्याही फैत रद धी 
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पिप क्ट 
रिति स्यर मै 

पतापत त अना रिरि 
एप -उभर रिटिः रथै भी 


ग्ट मदृर्यणा 


फाईकःस्यधा 
अपय नष दौरदटै 


दूत्य ण्टर्छभा 
यट मृती था 
इन्र रतमना ई ओरटै 


सरगना 
भूमिमत नर्त 
सार्वत्रिक समारोह फ तरह दृष्ट ध 


वदििगमए 
जय जेल उत समय 
वं अपने चेह स्मात या अवार से छिपा तेतथे 


रगीने पर प्रि्र्ओं मे 
महानायक्तरे की तट 
अव उनके सस्मरण ओर साक्षात्कार छपे 
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कहे है 
उनके हाथो के निशान सिर्फ थाने मे ही नहीं पितते 
मप्र पर भी चमक्ते दै 


स्यादी से नदी 
उनके निर्वाचन कषतर में 
वारूद से मतपपत्रो पर मिशान लगते है 


वहस चल एडी थी 


छ्ुक छुक करती 

लोकत की गाडी जरी धी 

ऊंघता यारी जग गयाथा 

तेकिन उसके पडोस में वैटे मुसाफिर को 
धीमी धीमी पकी आरी धी। 
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पधा 
उत्तर नीं युन 
अरअफ्ददटतर 


वच्य 
दादी ने क्टानी नद मत 
छोट परद प्र दके रस र 
सतति निरोध क विद्वापन 


रटल खत्म ते क वाद 
पल सुती रै एदि की 
अपनी व्यथा कथा 

पति नही सुनता 

सिर्फ भरता रहता र हकर 
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सचते यह है 
कोई अपने मन कौ आवाज भी मही सुनता 


पू सभ्यता जैसे वही हो गयी है 
उसे एक उम्दा कान मशीन की जरूरत रै । 
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अफषर क्वि 


उरो किसी तरह क्वि अपने दिनि गुजार रहा था 
वे पू्हुवती है 
अफसर कवि कौ कार 


फाइल जार वद होने के वाद 

वह कुछ पल भूल जाना चाहता है 

अनशिकायतो पर जमी धूल 

धूल उडगी ओर आएगी उसे छक 

बेहतर है चले तत्सम पदावली के काल्पनिक काव्य ससार में 
जहो उडती है आप्रकुजे की खुशबू 

ओर मुनायी देती है कनक देह की सरसराहट 


इसने वहुत देखे है 

काव्य वाजार में ूमते फिरते क्वि आतोचक 
सोभ ओर साहस की कमी से 

जो उसके इर्दगिदं उकं वैठे रहते है 


सताए समय स 

सव कुठ इपट लने को आतुर 
अफसर क्वि की 

जरो शकती है निगाह 

वदी दै प्रकशक 

वहीं है आलोचक 

पीं दै पुरस्कार 
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जे महीं है, नहीं रेणा उसके पास 
मसलन उसकी कविता मे 

एक शब्द होगा “पसीना 

लेकिन पसीने की खटन ओर गध नहीं 


कविता पुस्तकं होगी 
कविता मही 


खतश उठाए विना नहीं लिखी जाती कवितार्णं 
प्रेम कविताएँ भी नहीं । 
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सघ्य सभा 


साध्य सभामे, 
अभागे धराप्राकेदुखोपर 
वे शोक व्यक्त कसर आएथे 


समाज की परतनशीतता कौ फ्किमें 
उनके हार्थो मे गिलास खमखनाए 
फिरसभारौमेओआ गयी 


युवा छपास प्रार्थियो से धिरा 

एक गदगद सपादक 

अपनी काव्यपुस्तक प्र छपी वहत्तरवीं समीक्षा दिखा रहा था 

एक अन्य युवा लेखक 

कु अधेड तेखकों को अश्लील वुटकले सुना रहा था 

काग दृष्टि से इधर उधर ताके हृए 

तीस अनुदान के लिए एक अफसर क्वि के कानमे 

कुछ एुसफुसा रहा था 

केश र हृए चौथा चचा गालिव की शायरी के साथ 

नौसिखुओआ वो मद्यपान की दीक्षादेरहाथा 

दुवका ह रपोचवों खामोश था, नगरपलिका मे 

सूखी कमाई का वह द्लर्क लेखक प्रकाशक म मिले पर 

्षुव्धथा 

छठा चहक रहा धा कि पुरस्कार समिति के एकत्र सम्राट की अधीगिी के 
उसकी लायी साडी भा गयी है 

सातरवाँ वडवडा रहा था कि उसकी किताव सरकारी खरीद में नही आयौ 
आठर्वो लेखक सथं के तोकताग्रिक प्लु पर प्रवचन दे रघ धा 
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ओर पिछले पच्चीस वरसो से उसका स्थायी 

अध्य वना हआथा 

न्वा साठ वरस पूरा कर रहा धा ओर अपन अभिनदन ग्रथ के लिए 
कुछ कमजोर लेखक खोज रहा था 

प्रातिशीत श्चोता लटकाए दसरा फिलहाल 

प्रगतिशील विरोधी कला सरक्षक की स्तुति के लिए एक चमकीला 
वाक्य गढरहाथा 

अपने तेन से निराश ग्ारहरवां अपनी साख का 

न्लर्ब लेखन से पजवूत कर रहा था 


सभा उतारपरथी 

उन्हामं अपने अपने दुखपषीतिएये 
ओरअवदुखी मीये 

सिफ़ उनके धपती नही दिख रही धी 
ओर उक पव लडखडा रहे थे 
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जरासाप्यार 


जीद आप उर उत बढ हैढपप की ओर देख 
उा मिग यैठारै 

उस स्टियशी इताक म 

जच घरों म समय पर आतारै 

मगरपतिक का पानी 

ओर नागस्का की वैद रतौ र आत्मां 

उनके घरा की तरह 

चारदीवारी के धेर में 


आप सही रामह रहे रै 

मै उसी हैडपप का चिक्र करर 
जये अक्सर कोई महीं जाता 

शायद मै भी महीं मुडता उधर 
अगर खडी दोपहर न होती 

ओर लगती नरह मुद्ध तज प्यास 


लवी उपेक्षा की धूल प्राने कं बाद 
जव मैने चलाया हैडपप 

जल की तेज धार महीं 

शू शू करती तेज गुरहर निक्ली उससं 
जैसे गुता है वह आदमी 

भिलानहा 

जिस लवं अरसे से प्यार 
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जसा 
सिर्फ पानी चाहिए 
गुरति हैडपप को 


जरसा 
सिफं प्यार चाहिए 
गुरति आदमी को 


फिर अत स्तल से षट प्ेगी 
परेमजल फी अजख धारा । 
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एक वृक्ष की तरह नही 


एक वृक्ष की तरट नही 
एक प्रवासी सा 

सिर ज्ुकाए खडा है 
शहर म परेड 


इस्पात डना के आतक से 
एगिया पर गण लगाने अव कम आते है 
उसके चिरसखा कौव्वे ओर ताते 


एक वृक्ष की तरह नहीं 
एक निराश पित्र कौ तरह 
सडक किनार खडा टै 
श्र मं पड 


सडक कौ चिल्तपा स 
गिलहस्यि की उड़ जाती है नीद 
ओर उन्तेन तज दिया 

खाखल सरीला पुराकालीन 
पैतृक आवास 


एक वृभ की तरट न 
दगाप्रन्न इलाकं क 

एक निन घर कौ तटरै 
शराटमपठ 
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उसकी हरी छाया हो गयी है स्याह 
प्रसन रहनियौ जब लगाती है तेज पेग 
चूटमो लगती है उसकी रहफनी 

दमा मरीज की तरह 


एक वृक्ष की तरह महीं 
पव कटे एक रैनिक की तरह 


अपनी ससि गिन रहा हे 
शहर मे वह पेड । 


|  --णष्९ 
शि 


[न ,« वकने 
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जुडर्वो आम 


वहदेरीमें दिखरद था 
सबसे अलग थलग 
कुछ टेदामेदा 

ओर किंचित विरूपित 


दोआमोके प्रणयका 
यह एक सार्वजनिक दृश्य था 


दुनिया जहान को ठेंगा दिखति हए 
कुरुप ओर अभद्र दिखे की सीमा तक 
ये एक दूसरे से सनद्ध ये 


हर कोई 

वौतूहल से उसे उठाता 
परीतिकर विस्मय से देखता 
ओर रख देता 


किसी ने उसे चखा महीं 


कौन दुष्ट 
इस अदभुत सृष्टि को मष्ट करता । 
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दागी आलू 


छिलकों के साथ 
मै फनेजारहाथा 
दागी आलू 


वह आयी 
ओर उसनं एक-एक करके चुन लिरए 
सव दागी आल्‌ 


फ़िर उसे कार कर अलग करिया 
उनका वह दिस्सा 
ञओसडाथा 


मै शर्मिन्दाथा 
आलु क एक वडा हिस्सा अच्छा ओर बेदाग भा 


मुञ्चे लगा 

कितना कुछ अच्छा बचाया जा सकता है 
इस तरह 

इस प्र्पी एर 1 
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आग की लपर 


आप कभी उसस मिल रै 


वह दौड रर 
जो रेलगाड़ी कं साथ 
रेलपेल ओर धुर क वीच 


अरे । वही दखिए म 
जा उतार रय है एक भारी सदूक 
र्लगडी के डिव्व से 


उसके सिर पर सटूक टै 
सदटूक प्र यस्तद्‌ 
कधा पर धैते 


सदूक, विस्तरयद ओर चैल म क्या है 
वह नहीं जानता 


वह नहीं जानता 
को से आया है सामान 
ओर क्लं जाएगा 


सिर्फ वह उसो रहार 

लेकिन उसकी ओखो म 
नतेशर्महै 

ओर म ही अपमान की वारीक रेखा 
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सिर्फ कातरता है 
वैल क प्रानीभरे ओंखा की तरह 


बड लदे हए 

वह य मेरे पास से गुजरता है 
उसके शरीर से 

एक तीखी गध निकलती है 


यह तमार गध है 
मै इते पहचानता हू 


कुछ एेसी ही गध 

मेरे शरीर रे मिकलती रै 
जवमैशामको लौरतारहू 
कारखाने मे 


कुछ एेसी ही गध 

मेरेपिताके शरीर से गिक्लती है 
जव समूचौ बस्ती में 

वोटकर अति है 

वे देर सारी चिद्य 


एक खटते आदमी की 
जीविते ओर ममकौन गध 
जो फैलती जारी रै 
चारों तरफ 

पूरी गरिमा के साथ 


रेलगाड़ी आ मयीह 
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वह फर दौड रह रै 

रेलगाड़ी क साथ 

ओर 

उमवी ताल वदी चमक रही रै 
रेलेम 

आग फी लपट फी तरह । 


सं बाहर्‌ 


ष्डी' के वाहर 


रात के इनि आलोक मेँ 

जव सिर्फ ससि होती है आसपास 

माकी दमा खंसी के वीच 

वह अपतक देखती है 

अपो निप्रभ तमे 

प्रशस्ति ओर शील्ड 

ओर समस्त लौकिक यातनाओं के आएपार 
खो जातीदै 

करतल ध्वमि की कोलाहल में 


वहू वार॒ न जनि कितनी वार्‌ 

कधी विद्यालय कभी जनपद 

कधी अपने राज्यकेतिएहर वार 

अपनी डिव्तिग से प्रतिस्पथी को चकमा देते हए 
वह दछालकर डाल देती थी बकेट में वल 
लेकिन अपनी तेज उडान के बावजूद 

जीवन ससार में 

वहे खुद रहं गवो डी के बाहर 


वह एकाकी तेकिन अकेली नहीं 
उमकेदुख कभी दिवे नी 


वह सृजित कर रहौ है 
सपमे के भीतर एक ओर सपना 
विना अवसाद विल्कुल चुपघाप 
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जर्नचेग डी 

नं प्रतिक्षण सीरी वजाता रफरी 

जरह दुष्ट आत्माआ का एक र्वो की तरह 
पित कर दूर तक त जर्ण नन्टेनम्हे हथ 
ओर असमव आत्मविश्वास कं साथ 
डालदैगे 

मरक की वस्कटमें 


मद मद 

फिर वह मुस्कराएगी 

अक्सर जैसं वह मृस्कराती दै 
शातासष्ट्ट क्वो क 
हुडदग दख के याद । 
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तारहवौं खिलाडी 


टोम मे यन देने फे उत्लस 

ओर वैटिग पैड चदनि यौ इच्छा म सुतगते हृए 
अपनी ठम के ग्यास सावी के ऊतजलूल शोर की 
जे पैवेतियनं मे यै हुआ वारैक आलोचना क्र र दै 
वहं क्रिकेट टीम कर वारट्वौँ खिलाडी है 

अपनी रीम समै वह एक कमञार आश्वस्त रै ओर 
यही उमकी वदना रै 

उसके अवसाद मे न जे कितने चौके क्क 

ओर कैवच्िपिरै 

उसकी हताशा एक एमे युवा क्वि से मिलती-जुलती 
है जिसके पास ठेर कविता है लेकिन वोई 

उन्हे छापता नदी 

अपने साथी के दुर्भाग्य से उय मैच में उसे त्रीज 

पर वैट रखने का मिलता है सौभाग्य 

उसकी रगं दिल की तरह कंपने लगती रै 

ओर उस दिखायी देने लगते है वे स्अंसि चेहे 

जो पिछले मैच मे टीम से बाहरकर दिए गएथे 
क्रिकेट मैदाम म उसक अदृश्य रहे के यावचूद 
जव उसकी टीम जीतती चमयमाती टरापी 

ओर उसे मिलती वेहिसार -धादर्या 

वह असमजस के थ पर आरूढ होकर 

आकाश म उडने लगता 

ओर्‌ वैटवल सपर्शं किए पिन 

जय कई दफा उसदौ हार जारी रीम 
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वह एसा पराजित महसूस करता 

जैस पराजित सा महसूप करते रै दश के नागरिक 
अनतषट्रीय राडनीति म राष्ट्रीय विफलता कं द 
विना वहस किए । 
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अतिप इच्छा 


इस पृथी एर 
एक मनुष्य की तरद 
मै जीना याहार 


वे खत्म करना चाहते है 
यैद्टेत्यि की तरट्‌ 


उनके तमाम हथकडा के रावचूद 

मै न मस्व 

उपे, भूख ओर तिरस्कार से लडते ज्ञगडते 
वढ गयी है मेरी प्रतिरेधक सामर्थ्य 


मै मृत्यु से नहीं डरता 

ओर अमरत्व मे मेर विश्वास नहीं 
लेकिन मै नहीं चाहता प्रतिदिन मएना 
यडा थोडा 


किंचित विनम्रता 

किंचित अकड़ 

ओर गरिर्हेसी के साथ 

वेहतर सृष्टि के तिए 

मै एक पके फ़ल कौ तरह टपकना चाहा हू 
जसि लपक्ने के लिए 

शुक आएं एक सथ 

असख्य मन्मनरे हाय 
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अधूरी तडाई याने क लिए 
फल रस ए तरह 
मै उनक रक्त म घुल जाना चत्ता हूं 


मै एक मनुष्य पी तष्ट मला चाहता ह । 
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समाज के करुण उीवन से अर्चित है ! इसीलिए उनकी कविता 
समदालीन समय की सच्ची ओर खरो जुबान है ! विनोद दास 
मे इसे अपे कव्य विवेक ओर मनुष्व के प्रति अपगी गहरी 
अतरगिष्ठा से सभव किया है । दस्मसुल वे अपी पदी के उ 
भि चुम वयस्क समड रखे वाले कविय मेँ है जिनके पस 
समाज व्यवस्था ओग मनुष्य के रो ओर उट्लिताओें को 
समङे-खोचो की सूष्व भरी मानवीय दृष्टि है । उनकी 
विता इसलिए एक एेसे ठोस धएतल प्र खडी मिलती है 
छर चीं की एक निर्मम चीरफरड के साय मानवीय अनुभूति 
फी एक सषन आंच दिपतो रहती है ) श्य कविग कौ अपि को 
अपनी सवेदना कौ त्वचा पर दही वर्दाशित फर सकता दै 
जिसकं पास विनोद वैसी अविकत अुभव की एक सम्य 
विशसत हे । यद्ये कारण है कि उनकी कविता मे दिखव-धुलपि, 
फैशन अंतिर्जना ओर सतहीपन के तिए कोई जगह नरष ह 
बल्कि एसी चीर्ओ के लिए उका आतोचकीय विवैके एक 
सेयर की तरह कविताओं फे वोच वरव कम करता रहता 
है । जिन सुधो पठं ने 80 के दशक मे उनकी आरभिक तथा 
86 में छपे उने प्ले सप्रट खिता हवा से गुडपे हुए" 

क कविता पदी है उनके लिए यह सग्रह विमोद दास की 
'कराव्ययात्रा के अगते दौर की विस्ययपूणं खर है । कवि 
सवेदा के धरातल प्र जितना समृद्ध हुआ है, उिव्यक्ति के 
धरातल पर्‌ उतना ही व्यापक ओर खगं । उमे काव्यशिस्प 
काकोई एक बना-वनाया सोवा गही है । खयै कविता हो या 
लम्बी अथवा सीरीज कविता वे हर वार एक नए सिरे से 

काव्यशित्म आविष्टत करके सूजनात्मक जखिम उठति र । 


विमद न तो तिजलियो भावुक ओर म ही एकदम सूखा, 
त्रिुडौ ओर रसदन केविता फे कवि है ! उनम कवित 
प्रखर पेद्धिक सवेदने पर सक्रिय खहवर है । उवी कव्य. 
सवेना मँ उँ एक ओर करुणा का महीन आवाज सुनाया 
देती है, वरं नक पापा मे लोकन्डीव्‌ श्म मुगघ व्याप 
है । इख सरह की कविता अगर वर्णमाला से बाहर कं 
अयुपरवो ओर जवनो का एक जग दृश्यलेख है ते यह 
कहना खर्ठैक देगा किं दिता दी समकालीने वर्णमाला यै 
बाहर खडी इन कविगओं ख गुजरा एक रेमावक सृजन्मक 
अप्ुमव है! 


